छोटी सी किशोरी जी तो तुरा के 2 भी है सखियों के साथ खेल रही थी उसी समय नारद जी
आए तो जो कुछ हुआ नारक जी के आने पर वो सब अपनी मैया को बता रही है रो दीदी थोड़ी
पकड़ कर मैया ओली मोली मा न कहा लाली पुतरामोलिमाकहा लाली रा ओ री रा कोल्ला बोल
रही है तू दुराली है अभी ओली को ली और मोदी को मोली ओली मोली अब सुन को खुन सा नही
बोल पाती भी था होली होली माधुनूकाललेतगा रही बल का के लसीरहिगाबललूका छिपी भैया
लुका छिपी खेल होता है बच्चों का वो ललिता वगैरह के साथ में खेल रही थी संग रही
ललिता निकु सख समता तने मे ता हाय बाबा ई अरे बाबा कैसा था लाली अरे मैया ओ बाबा
जमीन पर चल के नहीं या जमीन के ऊपर उसने पैर नहीं रखा ऊपर से नीचे कैसा बाबा है
ऊपर कहाँ रहता था ऊपर से नीचे आया है ऐसे चल के नहीं आया जैसे हम लोग जमीन पर चलते
हैं भू पर पगधरे नहीं चल 2 आओ आओ पर से ले दे वता लोग जो दे, वे भी जमीन पर पैर
नहीं रखते ऐसे आकाश में चलते हैं जमीन के ऊपर ऊपर चलते है जितने भी स्वर्ग के
देवता इंद्र कुबेर यमराज वगैरह है ये जमीन पर पैर नहीं रखते जमीन के ऊपर ऊपर चलते
है वो तो भारत भी तो भगवान के तार है वो बैकफुट में अधिक रहते हैं वहाँ से आ गए
मौज में आ गयी सुना शोरी ने उतार लिया है उन्होंने कहा दर्शन क्रिया में हम भी चल
करेंगे इसलिए बैकंट से निचे आये और maya वो इतना सुंदर था बाबा मैंने तो कभी देखा
ही नहीं इतना सुन्दर मैंने मृत का कोई व्यक्ति इतना सुन्दर कहाँ होगा जो बोलो वाला
है भारत जी और मैया के दाढ़ी मुझ भी नहीं दाढ़ी मुझ तो देवताओं के ही नहीं होती भरा
बैकपुल होबाद में कहाँ गाड़ी मुझ धरी है हबवारहीदुमदरम दर मन हर ही मुझ नटार भैया
उसके हाथ में 1 हाथ में पिनाक और 1 हाथ में करताल थी 1 हाथ में बिना 1 हाथ में
करताल और नारायण नारायण का विजन कर रहा था तो समझ गयी मैया के तो नारी 1 कर दी म र
बीड़ा 1 कर कर ताल ली बाबा नारायन का हम वो बाबा बड़ा ही धमका था उसके शरीर से लाइट
निकाल रही थी चारो तरफ प्रकाश ऐसा बाबा हमने तो कभी देखा नहीं या कभी ऐसा बाबा
जिसके शरीर ऐसी लाइट निकाले समझ रही है या वो कौन है तानुतेनेकसतप्रकाश रहा नाली
आगे बता क्या हुआ अरे मैया 1 गड्डा घूर घूर के मुझे देखने लगा बाबा ललिता गैरा का
नाम सखियाँ थी और इसी को ले मेरी और 1 की देख रहा था हो बाबा मैं तो डर गई कोई
जादू मंतर कर रहा है क्या मेरे ऊपर देखो भूल भूल भूल बोले 11 कर कल लाटी टाक टाक
टी वाय मार चोरी जी का दर्शन किया नारद जी ने तो आठों 7 भाव शरीर में प्रकट हो गए
कभी नाचे कभी वे शरीर का पैक जब 7 भाव का देखा तो भोली भाली चोरी जी ने समझा गड़बड़
है बुढेला है पगला बाबा है बहुत पागल हो जाते है कब हु क-न-च राधे राधे कह गा ये
राधे शब्द जो है ये इतना मीठा है की माया पर मायातीत गावे मायाधीश गावे श्री कृष्ण
ब्रह्म भी राधे राधे ये ही और अगर कोई राधे बोल दे तो दौड़े जाते हैं उसके पास आप
लोग भी देखो साधारण स्ंसारी है लेकिन राधे नाम में कितना प्यार हो गया है आपका
कहीं आप बस में जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो और कोई राधे बोल दे एकदम आप देखते
हैं उसको यह तो कोई अपनी पार्टी का आदमी हमारे दिल्ली में कई डॉक्टर बड़े बड़े ऐसे
है संकरण वगैरह जो हमारे सर भी जाते है उनको दिखाने तो कहते हैं राधे राधे वाले
आये है राधे राधे वाले तो राधे राधे कभी गाते हैं कभी नाचते हैं कब हुक राधे राधे
कह रहे आप बदरुकमबकबगहबु जा है लाली इसके आगे बता अरे मैया उसके बाद बाबा ने कहा
धनी मुनि का धनी धनी धनी तिरसा ये दर्शन में इतना सुख मिल रहा है मुझे उसको
चिपटाती हैं दिन रात किती मैय्या डाँटती भी होगी दूध पिलाती हैं कितना दुलार प्यार
करती हैं दिन रात क्या भाग्य है उसके उन का धन धन धन की रत धन धन धन
सालूहोपपेदनधनबर का लो म जा हनी धनी धनी सख न हो सब नली संग नही पल मैया को धन्य
है और बाबा पिता जी को धन्य है और बरदाना धाम को धन्य है की यहाँ के निवासी बार
बार हमेशा देखते रहते हैं दर्शन करते हैं और में लेते हैं चुम्बन करते हैं ये सब
अधिकार है सारे बरसाने वालों को और इसके अलावा इन सखियों को सौर अधिक धन्य है जो
इनके साथ खेल रही है इनका स्पर्श कर रही है इनको डाट भी नहीं खेल में तो सभी कुछ
होता है हाँ मारपीट हो जाती है आपस में वहाँ थोड़े कोई देख अड्डा है की लाली कौन है
अरे ये भी बड़े बेटी है ये ठीक है लेकिन खेल में तो सब चलता कोई रियायत नहीं मालूम
तो सब हो ही गया टीटी मैया को अब वो व्याकुल है इसके आगे क्या हुआ उन का है आगे
मरे को पीएम पर कम शमा शब्द को प्रजा कम्मा कहते हैं कुन को किये री गंगा ने पुन
को राधे आधे रंग पीला कल ताल तक परी कहा क्या हुआ लाली मिया 7 बार मेरी परिक्रमा
किया बाबा ने और फिर मेरी पलिया लिया है लाली को किसी की नज़र न लग उन सोली बोली
बलैया ली होली वो मेरे चरण से धूल झाड़ के मैं तो डर रही लेकिन उसने पकड़ लिया मेरा
पैन और भूल झाड़ के खा लिया अरे भैया बुरा पागल था पुन पुन नाचे पुन पुन सो फिर
क्या हुआ लाली आगे बता जल्दी बता अरे मैया फिर मैंने पूछा हिम्मत करके मैंने कहा
बाबा तुम्हारा नाम क्या है तुम कहाँ रहते हो ऊपर रहते हो क्या गाँव है ऊपर कौन से
गाँव में रहते हो होने पूछे उने पूछी मैने बाए बाए अपनो नाम बता दे यो सो कहम बता
उसने अपना नाम अपना गाँव बताया अरे नहीं बताया मैया तो क्या हुआ उसने तुम सब जानती
हो अब कैसे उड़ गया हो तुम सब जानती हो मेरा क्या नाम है कहाँ से मैं आया हूँ सर
आंसर जाननी हमको बेवकूफ न बनाओ तुम सब जान 2 हम सब भयों को हम सब लाली दादी लग रही
है तो पागल बाबा ने भैया बड़ी आस् में और गुस्से में भी आई की लाली इतने बड़े भगवान
के अवतार और महात्मा को कह रही सागर नामा बराद हो जाये बड़ा भारी पाप है और डाटती
है ऐसा नहीं बोला अरे वो तो ना रखती है बड़े बड़े उनको नमस्कार करते हैं इंदु वगैरा
कुबेर वगैरह सब के चरणों पर गिरते हैं पागल बड़ा भारी पाप लग जाएगा और चोरी कहती है
मैंने ठीक हा भैया पागल है न बोलती क्यूँ नहीं मैंने ठीक कहा है न हो मैंने ठीक
कहा है न चुप चुप चुप चुप लाली को नर आ हो हरि को अब कहा ओ भमतरसिहअनकाहा मोरी
कृपा भी पहुँच गया पालू ने कान में कहा भैया के इसको नाम अपराध लगेगा ये तो ब्रह्म
है ब्रह्म अथवा को प्राप्त किया महा पुरुष इन दोनों को कोई पाप पाप नहीं लगता है
तेरी लाली ब्रह्म है भगवान की अवतार हैं तो मारे जी की बड़ी तारीफ कर रही है नारद
जी तो छोटे से अवतार है 1 तो स्वयं भगवान की अवतार है देखो भगवान शब्द को सब
अवतारों के लिए लागू होता है मत्या वतार, कच्छपावतार बारहा वतार, नरसिंघा वतार,
रामा वतार, दुधा वतार, कल की अवतार सब अवतार भगवान कहलाते लेकिन राधा कृष्ण यानि
इन्ही के सब अवतार है ये किसी के अवतार ने ये अवतारी है और सब अवतार है अन्य जांच
कला कला हंसा कृष्ण भगवान ज्य ये स्वयं भगवान है श्री कृष्ण उन्हें कारू पराधा
इसलिए ये तो स्वयं भगवान है इन्हीं के अवतार हैं नारद गै रास्ता तो अवतारी ऐसी
बराबर भी नहीं होता होता तो स्वांस कहलाता है भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं 1
स्वांग 1 विभिन्न नरश जितने अवतार हैं ये सब स्वांस है स्वार माने अपना पर्सनल और
जितने जीव है संसार में ये विभिन्न नांश है हे भगवान से भिन्न थे राजकाल से अगर ये
आज भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे तो भी विभिन् न से ही कहलायेंगे यह स्वर जो विभिनन
में अंतर क्या होता है भगवत प्राप्ति के बाद फिर तो कोई यंत्र न होगा होता है
स्वांस और विभिन्न नांश में विभिन्न नाश मायाबती जब भगवत प्राप्ति कर लेता है वो
लौट जाता है भगवान के पास तो स्वांश वाले महा पुरुष भगवान होते हैं और ये महा
पुरुष कहलाते है अरे कहला में कुछ कोई अंतर होता है दोनों में क्या अंतर यह होता
है कि स्वांस जो होते हैं भगवत स्वरुप अभिन्न ये स्वरुप शक्ति के गवर्नर होते हैं
भगवान की जो पॉवर है स्वरूप शक्ति उसके मालिक होते है अध्यक्ष होते हैं वो सरूप
शक्ति इनके अन्दर में होती है और जो माया भगवत प्राप्ति करके जाते हैं विभिन्न नाम
ये स्वरुप शक्ति के अंदर में रहते है माया नहीं सो रुप शक्ति के अंदर में वो भगवान
की पर्सनल पॉवर अलौकिक दिप्विचिनमे ये अंतर होता है बाकी और लीला रस में आनंद भोग
में इन सब में कोई अंतर नहीं सब बराबर जिस भाव का जो महापुरुष होगा उसी भाव का रस
मिलेगा वो अंतर होगा शांत भाव का महापुरुष उससे ऊँचा दस्त भाव का महापुरुष उससे
ऊँचा रस सक् भाव के महापुरुष को मिलेगा उससे ऊँचा रसबाकतलदभाव के महापुरुष को
मिलेगा सबसे ऊँचा रस माधुरी भाव वाले महापुरुष को मिलेगा माधुर्य भाव में भी 3
कक्षाएं हैं 1 अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करना प्रियतम मान करके ये
थर्ड क्लास का सुख है इससे ऊँचा भगवान का सुख भी चाहे प्रियतम का और अपना सुख भी
चाहे यह उससे ऊँचा और केवल श्याम सुन्दर का सुख का है यह सबसे ऊँचा, सबसे अंतिम रस
है जीव का इस इस क्लास के जीव को पुंज का रस तक मिलता है लेकिन इसके आगे 1 माया पर
भी जीव नहीं जा सकता उसके आगे पुंज का रस होता है वहाँ ललिता विशाखा वगैरह जाती है
उसके आगे निभिन्न, निपुंज का रस होता है जहाँ राधा, कृष्ण, बस, दोनो ही रहते हैं
कोई सही भी नहीं जा सकती ये बड़ी बारी बातें वहाँ तक आप कक्षा में समझिए कि
महापुरुष, माया जो विभिन्न नाचो हो, कर के बोल जायेगा वो शुरू शक्ति के अंडर में
होगा जो भगवान के अवतार जितने भी है वो अवतारी के बराबर नहीं है तो कृपालु कहता है
मैया से की ये तुम्हारी लाली स्वयं भगवान है इसी के अवतार है बाकी लक्ष्मी वगैरह
उमा वगैरह जितनी है अंश इन्ही के चरणों से पैदा होती है कोट विश्णु करोड़ो विष्णु
किशोरी जी के नाखून से प्रकट होते हैं और जितनी, लक्ष्मी आज दुर्गा आज इमाम
शक्तियाँ हैं ये 7 ही की अंश है लेकिन भिन्न अभिन्न अंश है और सब भगवती भगवान है
किसी की उपासना करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी माया निवृत्ति हो जाएगी चाहे
लक्ष्मी की उपासना करो चाहे दुर्गा की करो चाहे मत करो बैठी करो किसी की करो तो
धरती तो क्या कर रही है कि नाम बड़ा हो जायेगा अरे तेरी तेरा इतना बड़ा भाग्य है पर
भगवान तेरी बेटी बनी है है ब्रह्म पाुपुहरीब्रहमगुवा ब्रह्म बालू बोले
